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अर्थात्‌ भैरवीचक्र UC Sh 

अथ घट स्थापन विधिः ॥ आदी विन्दु- 
[कोण षटकोण वृत्ताष्दल भू पुरात्मक 
त्र सिन्दूरादिनःवि लिख्य। हीं मडलायनमः 
से पूज्य तत्राषारं संस्थाप्य | रंवन्हि Ñ- 
डाय दशकलात्मनेनमः इत्याधारं सं पुज्य | : 
त्रफडिति प्रक्षालितं घट संस्थाप्य । रक्त 
न्द्नेन विलिप्य पष्पमाल्यादिनालंकृत्य त- E 
न्‌ घटे । आँ अँ अर्क मण्डलाय हादरा YA 
TAXAR: इति सय्यमण्डळं संपज्य | । 


हाउ 
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Seu umm udis eu संपूण ufa 


र शरीर ५ 
का ऊ सोसमडलाय षाडरऱाकठात्मनना न. E 


इति चन्द्रमेडळं ATI षट्शोधन कुर्यात्‌॥| ira 
भरवा चक्क p 


| 

(गज्या 
; पहिले चिन्छु, उसके बाहर AAN, उसके WATTS eren 
TAS बाहिर एक गोल रेखा, उसकै बाहर mud 3 
- बाहिर चोकान तथा तोरणयुक्त चार द्वार, इस प्रकार द 
frre, छाल चन्दन, अथवा AAT से खचकर, BI मण्ड 
नम: कहकर, गन्ध पुष्प से पूजा करक उसके ऊपर ३ 
THE, फिर CAG मण्डलाय QUASAR नमः कह, 
घुष्प से आधार की पूजा करके, HE मन्च से ISE | 


छुआ घर TAH ऊपर FS | इस घड पर लाळ M SUR: 
\ 


उपस्थ s 
शारार प 
> 

से साथ 


"hel ष्का माछा TIN ख़ BMA HCH उस घट पर स 
wh मण्डलाय द्वादश कलात्मते नमः कह गन्ध पुष्प सेस 2 
e 


फ ए.फ mini हुँ छु हाँ ही स्वाहा इत्याद हौँ तत्प जै S 
क्र फे AG छ तक HT AA ख कार ल अ र x 


ARTN अर्थात्‌ SAC आर व्यञ्जन वण तथा qe N À स्वर S 
रण करताइगा कारण द्वारा पूण करके आं ऊ WA HUS qure 
ARU HSA नमः RU इस घव पर चन्द्र AVES स 


n. 
पूजा करके इसको शधन TE RGU h 
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TAIN भक्रति, अहंकार, बुद्धि, मन कण शुद्ध फरो इत्यादि ॥ ३ ॥ मेरे 
aay रीर की एयिवी जल, आझे, वायु और आकाश अधोत्‌ मेद 
८ | मांस,शुक्रशोणित जठरा झिननेत्रों कीज्योति इत्यादि तेज,धनेजया | 
LM ag ओर लोम क्रूपादि शून्य खानरूप आफास शुद्ध कर- 
इत्यादे ॥ ४ ॥ मरे फान, त्वकू, नेच जिह्ना, प्राण, शक्कर जो 
| में ज्यायमेय RAS इत्यादि ॥५॥ मेरे बाय्यादि पेचधूतात्मक | 
दि पत आहार्ये को झुद्ध करो इत्यादि | ६ ॥ इमारे हाथ, via, ge, 
TRS, अ उपस्थ और शब्द को शुद्धकर इत्यादि ॥ ७॥ यह सात Sau 
कार स शारीर पर ao sae तीथ RTA TE | तदोपरांत अक्षत इत्यादि 
(9 RTS से साधका की पूजा फरक SAR साथ SUIT पान फेर ॥ 
ऊपर शत तत्वशुद्धि ३५ ॥ 
|; "mg, अप CET aau = a 7S 
lg अभ सुराध्यानम्‌ 1९ ह्यपा | उ स 


चन्दन ह मथ्यसानेत्‌ क्षीराव्धी सागरोतमे | AETAT 
घट परक तुरांदेदी कन्यकारूपधारिणीम्‌ WAT T- 


पुष्प छे a i 

ही हो द टशाकारां VOTE GRMN | STUISSDU- 
rg raka 3 ES पप a oe 

a Sige लीरजायतलोचनाम्‌ ॥ आनन्दशे- . 
ताक z 
यक खरोजातः आनन्दश्वमहेश्वरः | ANANS 
म ग वदूनह्मा विष्णुश्च शिव एवच । तस्मादिमां 
«X " es 


सुधांदेवों पर्णा5ह त्वां भजाम्यहमितिभ्याह्वा 
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( ३६) Bos 
E लन 
ह्वपाज्राधुतन QUUD गरून्‌ संतप्य पान्न cy | oe 


न Tah su edm ॥ ३६ । | 
अथ खुणका ध्यान | में पूण अधात्‌ पूणा भाषक्त हु, TAT | 
Kaina और मद्दाकाली फे संयोग से उत्पन्न हुए ह्मा) AG | mex 


! 4 
al 


3T i 
महता, Zaz देवगण Mth AGS WSuH TT WAR | nj : 
के सथन से HARI अस्त स्व seag के = r TR 
uitai की समान रगावाला पञ्च पलाश erar Wal या gT वामे 
ददाफकाम भजन फरता हू | इसप्रफार प्यान कर'क अपने WA i 
की खुरा ले अपने सस्तकपर YB, परमशुरु, परापर गुरु अर, eg 
परमष्ठा गुरुकात पण आर पात्रको बन्वनांफरक Gummi E | 
अथ QATAR | डा श्रोमदू भरव शो" i 
खर प्राविळ सश्चन्द्राभुत छावित, ANAT. | YA 
यामिनी गणमहासिदेः समाराधितम्‌ | AT | T 
नन्दार्णवक महात्मकमिदे साक्षाव्रिखंडापते, | Tor 
[६ 


| 
| 


वन्दे श्री प्रथमं कराग्यजगत पात्रे [ame 


प्रदम ॥ इति ध्याघ्वा जहोमीति qah | चा 
साधकेन्यआज्ञा गृहात्वा YANGA zl eal 
ee sia 


qeqiald ते ब्रयस्तत्तामलाधारात्‌ Sue 
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लिनीमिष्टदेवतास्वरूपां जिव्हास्तांविभाव्य 
डॉ आत्मतत्वं शाधयामिस्वाहा कुण्डालिनी 
अतएव | मखे ज॒हयात्‌ ॥ १ ॥ पुनः पात्रे गृहात्वा । 
EB | डॉ हेम मीनरसावहं दयितयादत्तं चपेयादिभिः 


कारिणी | [IPEA ESI ALATA Fas 


x | वाभेस्वादुविशुदिशुद्रिकवलेपाणोनिधायात्मके 


एर और। व॒न्देपात्रमह दितोय मधुनानन्देक MBAH b 


य 34 Ji विद्यातत्वं शोधयाम स्वाहा ॥२॥ डा 
‘par, | संवोत्मायकलाकलायकोलेत Ves द्योत- 
। आ | न, चन्ह्रोपन्द्र महेन्द्र शाम्भु वरुण Aas 
sma, M: सेवितं । ध्यातदेवगणः Sad सनिगणे- 
वेशहि | माक्षाथाभेः सेवित वन्दपात्रसह त॒त्तयमधुना 
EaR | चात्मेकवोधप्रदस्‌ ॥ ठा हिवतत्व शाघयास 
PA | स्वाहा ॥ 3 ॥ डॉ द्रव्य मोनरसावह हारहरु 


ब्रह्मांदानः सावत सद्रामेथनधमकमानरत 


[वन्द्‌ | 


| 
९ 
॥ 


कुण्ड 
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क्षारास्लातक्ताश्रयस्‌ । आचायाषछक Redes 
कलामांसेन संशोधितं | पायात्‌ पञ्चमकारत- 
त्वसहित पात्र चतुर्थनमः॥ डॉ प्रकृतितत्वं शो- 
घयामि स्वाहा ॥ ४ ॥ डो आधारे भजगावि 
` राजवलय पात्रं मही मंडलं, मद्य स्च समद्र 
वारि पिशितं चाष्टो च दिग्दान्तिनः । सोऽई 
भरव मञ्चयाम्यनुदिनं तारागणे रक्षिते, रादि- 
. त्यप्रसुखेः सुरासुरगणे राज्ञाकरेः Pag: ॥ 

डा पुरुष तत्वं शोधयामि स्वाहा॥ ५॥ ST छत्र 
चामर HRS परमानन्दोदयोहीपर्क, बाजी 
दान्त मनोहर शुखकरं सायुज्यसाग्राज्यदम्‌ ॥ 
नानाव्याबेभवान्धकारहरणं जन्मान्तरध्वंसने 
 भामद्भेरवभेरवोप्रियतरं पात्रं च षष्ठं भजे ॥ 
डां मनस्तत्वं शोधयामि स्वाहा ॥ ६॥ T 
` जाम्रत्स्वपसुपुति वोधपवनं चैतन्यसाक्षिप्रदं, 


= ee ble a de . CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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~ A 
वद्यद्भास्करवोन्हाजण्णुधनुषा ज्यात्तः कला 


~ 


सापितस्षीवासापिङ्गलमध्यमात्रेवळ या सत्क- 
ण्डळीयोध्वेगा, पात्र॑सप्चमपूरणेनतरुणा नन्दप्र 
TAFAUTI शुद्वितत्वं शोध पा।मिस्वाहा७॥ 
St खड्गंपादुकमण्डळं Flaws कॅठेहिसार- 


स्वत, शन्रामण्डलक्ायकायहर्ण दहास्थतः 


HUT वाङ्क्षासिद्विकरमनः स्थिकरं वश्ये 


जगद्यो वितां, पात्रंचाष्ठमसषएसिद्धिकरणं प्रौढ़ 

* ~ ००७ ° NE ~ aA 
प्रसन्न भजे UST अहंकार तत्वं शोधयासि 
स्वाहा UCU Bt सर्वानन्दकर सदा शिवपद 
सर्वाथसम्पप्नदे, साख्र।ज्यार्थकर समस्त सुखदं 
चाज्ञानविध्वंसन | आयुःकान्तियशोविवन- 


करं संसारमोहच्छिदं, पात्रलक्षगुणात्मकं च . 


नवमं प्रौढ़प्रतापंभजे ॥ St झाक्तितव्वं शोध- 
यामे स्वाहा ॥ ९ ॥ डॉ ब्रह्माविष्णुमहेशानां 
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देवानांचविद्वेषतः | THAT AAT ACTA प्रण 
माम्यहम्‌॥ St ALATA शोधयामे स्वाहा१० 
St पापप्रं शान्ति शभद दिव्य स्वादु सुखाल- 
यमस॥पात्रसेकादशंवन्देशुभ सेवालुखास्पदम्‌। 

St सर्वत शोधयामि स्वाहा ॥ ११ ॥ इति 

पात्रवदनस्‌॥ ३७ d 


अथ पात्र बन्दना ! ऊं श्रीमङ्गेरवशेखर was a- 
द्रा gagad, क्षेत्रांची इवर-योगिनीगण-मसहासिद्ध: समा 
राधितम्‌। आनन्दाणेवकं महात्मक मिदं साक्षात्‌ sva, 
चन्दे श्रीप्रमथ करास्चुजगतं पाजंविशुद्धि प्रदम ॥ मन्त्र ले प्रथम 
पात्र फा ध्यान करके उपस्थित गुरु शक्ति और साथको की 
अजुमतिले इष्टदेवता स्वरूप कुंडलिनी को SORIA विचार 
कर “में आत्मतत्व का शोधन फरता हृ ' Far WEWX पान 
करे |“ जुषस्व एक वचन, जुषध्चम्‌ ` बहुवचन, अर्थात्‌ पान 
कर ' किसी विशेष स्थानपर, HEH AJAA दे ॥ १॥ फिर 
पाल्न लेकर sí हममीनरसावहं दयितयादत्तं च पयादिमिः 
किचिञ्चञ्चल रक्त पड्ुज़द॒शा सस्मेर मानन्दितम | चामेस्वादु 
विशुद्धछुद्धिकचलंपाणो निधायात्मक्षे | बन्दे पाल महं eae 
मधुनानन्देक सम्बद्धनम्‌ ॥ al विद्या तत्व würd 
स्त्रादा ॥ २ ॥ फिर पात्र RUS सवोत्माय कलाफलाय 
कालेतं कोतूइलद्योतनं, चन्द्रो dex महेन्द्र शम्भु वरुण ब्रह्मा- 
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foe D ~ AMS eon 
बदाम लावतसम्‌ | घ्यात देवगण; xud सुनगणमाक्षाथाभः 


~ e 


md चन्दे पालमहं तृतीय ngar यात्मेकचोध suu ॥ औँ 
शिव तत्वं शोधयामि स्वाहा । यह कहकर MAUNA द्वारा 
naaa शो घनकरे।३। ॐ द्रव्यं मीनरसावहं हरिहर ब्रह्मादि 
मिः सेवितं, सुद्रामेथुन धर्मे कमे निरतं क्षारास्लतिक्ता श्रयम्‌ | 
आचायोएक सिद्ध मेरवकला Aa न संशोधितम्‌ | पायात 
पचमकार तत्व सहितं Wa चतुर्थनमः ॥ औं प्रक्काति तत्वं शो- 
धयामि स्वाहा यह कह चतुर्थं पात्र द्वारा wala तत्व को 
शोधन करे॥ ४॥ छौं आधारे भुजगाथिराजवलये पाद्वमही 
मण्डलं,मयसपतसमुद्र वारिपदितं चाष्टौच दिग्दं तिन: | सोऽ 
भेरवमञ्चयास्वनुदिनं तारागणे रक्षते, रादित्य प्रमुख: gT- 
सुरगणे राज्ञाकरे: किकरे:॥ ऊों पुरुष तत्व शो गामि स्वाहा। 
यहफह पचमपाल्वसे quaeret शाधनकरे॥५॥ Hl छल्लेचामर 
“MENS परमानन्दोद्योहीपफ,बाजीद्‌ति मनोहरं सुखकर WI 
STAASITA । नानाव्याधि ANAIRT इरणंजन्मान्तर 
ध्व सनं, श्रीम ङ्गे रच ATA प्रियतर पाल्वेचषषंभजे॥ Hl मनस्तत्बं 
शोधयामि स्वाहा | इसमन्ल्रसे छठचे पाल के द्वारा मनस्तत्व 
को शोधनकर ॥ ६ ! औं जाग्रतस्वप्नसुषुप्ति बोध पवनं चैतन्य 
साप्षिप्रदं,विद्यद्धास्क रवहिजिप्णुधनुषा ज्योतिः कळाब्यापितस्‌। 
वामा पिंगल muU ear सत्कुण्ड लीयोष्वंगा, पालं सप्तम 
पूरणेन तरुणानन्दुप्रदं पातुमां॥ जो शुद्धितत्वं शो धयामस्वाद्दा । 
इसमंत्रसे सप्तमपात्न द्वारा शुद्धि तत्वको शोधन करे ॥ d 
डा खड्ग wg कमण्डलं Glass फंठेदि सारस्पतं , शत्रा- 
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मैण्डल्शोयकाथे हरणे देहखितेः कारणम्‌ | चांक्षा सिद्धिकरं 
न: स्थिरकर gud mala, पात्रं याष्टपमशसिद्धिकरण 
sc प्रसन्न भजे ॥ औं WIHT dem शोधयामि स्वाहा | इस 
मंच से अष्टम पात्र द्वारा अहंकार तत्व छा शोधन कर d < ॥ 
St सवोनदकर सदा शिघप्रद सचाध सम्पद्‌ WA, साञ्राज्याथ 
रं WHEN दे चा ज्ञान विध्वेखनं ॥ आयु: कान्हे aa- 
Huet लखारमाहाच्छिद्‌, WA लक्षगुणात्मक च नचम 
die प्रतापभजे॥ऊो शाक्तितत्व शोधयामि स्वाहा li इस Hau 
नवभपाच द्वारा शाक्तितत्व का शोधनरूरे ॥६॥ ऊा बहा विष्णु 
सहेशानां देवानांच विशषतः॥ठुलभंपावनंप ल्षेद्दामंप्रणमास्य- 
दम ॥ ऊ भैरव तत्व Mala स्वाहा इस Aaa दशमपाचर 
छारा भेरबतत्व का शोधन करे । १०। को पांपप्नेशांति guyz 
दिव्यस्वादुसुखालयम्‌ | पात्र भेकाद्शंबन्दे शुभंलेचासुखास्प- 
ZH ॥ रो सचे sep uu स्वाहा । pe NAN aza 
VAZU सवे APH शोधन करता हूँ यह कह फर पानफर ११॥ 
इति पात्चबन्‍्दनम ॥ 39 ॥ 
US A ~ ~ 
अथ IEZA पूजा । तता बालपात्र 
~ (e Cx 9 - ~ ~ 
स्य 1नसाल्यादकपाजान्तर्‌ झुहात्वा शाद्धदडा 
इशानकाण मडळाचालख्य तत्र ए हा श्रा 
PRE भरव आगच्छ २दत्याच्छष्ट भरवसा- 
वाह्मप्तपज्यच तन AHR साक्षप्ययाने H- 


kx 
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SREE भेरवं दिसृज्य जलाशय गत्वापाणि 
पादोप्रक्षाल्य पात्र प्रक्षालय जलपूणपात्र SET 
त्वा स्वदृदिदेवी स्मरन्‌ पूजागृहद्वार गत्वोदयो 
ऽस्तु glagan: प्रविश्य स्वासने agaia- 
इय जळपात्रे श्रीपात्रविन्दुनिक्षिप्य तेन जलेन 
स्वात्मानं सप्रोक्षयन्‌ शान्ति स्तोत्रं THT NACH 


ड्ड भेरवकी पूजा ! इसके पीछे uera: की निर्माल्यादि 
फो दूसरे Wad लेकर इदानकोण के पवित्र खान में मण्डल 
फो बनाकर उसमे, d ही छा उच्छिष्ट मेरच “आओ. आाओ,, 
फेला कदकर पीछे उाच्छए भैरव फी पूजा फरे | फिर GUY 
mews को वहां चढ़कर योनि Baa उच्छिष्ट भैरव को 
mada करके, फिर जळ से हाथ पेर समस्त शरीर फो 


` ओकर फिर जल से भरे हुए पात्र को ग्रहण करके हृदय मं ` 


देवीका स्मरण करत २ पूजा क घर छ द्वार पर जाकर उद्या 
ऽस्तु बाहकर प्रवण फरे, फिर अपने आसन पर वेठकर जळ 
पाच में श्री पातकी एक बूँद जल W डाले, पीछे उस जळ को 
अपने माथे खे लगा फर शान्ति CAT का पाठ करे ॥ ३८ Ul 


तदयथा | यागगना चक्र मध्यस्थ मातृसडल 
वाछत | नमाम [STREET भरव नरचा प. 
GA ॥ १॥ अनाद घार ससार Aaah 
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NS Ss A a ~ e 
हे तवे॥ नमः श्रीनाथ वैद्याय कुलोपध प्रदायि- 
ने ॥ २॥ आपदोदुरितं रोगाः समयाचारलडू 
घनात्‌ | येसर्वत्रव्यपोहन्तुदिक्यचक्रस्यमेळना- 

॥ ३॥ आयुरारोग्य मैश्वर्यं कीर्त्तिछाभ 
GUAT: | कान्तिर्मनोरथश्चास्तु पान्तु सवा 
श्चद्वताः॥ ४ ॥ संपृज्यकानां प्रतिपालकानां 
यतीन्द्र योगीन्द्रतपोचनानास्‌ | देशस्यराष्ट्र 
स्य कुळस्यराज्ञः करोतुशान्तिं भगवान्‌ कुः 
ART ॥ ५ ॥ नन्दन्तु साधक कुलान्वय दही 
काये, मृष्टाघनाख्यचतुरुक्त महान्वयाये | नन्द 
न्तु ame कौळरताः परेयेऽप्यन्ये AAIE 
भेदक शाम्भभाये ॥ ६ ॥ नन्दन्तु few 
TATE क्रमेण ज्येष्ठानुमाः समायनों बट॒कों 
BAT । ये योगिनी प्रवरवीर कुलप्रसूतानन्द 
न्तु भूमिपतयो द्विजल!घुलोकाः ॥ ७ ॥ नन्द- 
न्लुनीति निपुणानिर वद्यनिष्ठा निर्यांतना निर्भ 
त्सरानिरूपट्रवाश्च | नित्यानिरञ्जनरतागुरूवो 
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निरीहाः शान्ताश्च शान्तमनसो इत शोक 
शान्ताः ॥ ८॥ नन्दन्तु योगनिरत्ताः कुलयोग 
यक्ता आचार्य सामयिक साधक पुत्रकाश्च | 
MAA यवत्तयो यतयः कुमायाधमभवन्हु 
निरता गरूभक्तियक्ताः ॥ ९ ॥ नन्दन्तुसाधक 
कलान्यणिसादि निष्ठाः शापात्‌ पतन्ताद्वेयत; 
कळलयोगिनीनाम्‌ । सा शाम्भवी स्फुरलु कापे 
जसा व स्थायस्यां गरोश्चरण पङ्कजसेवळ 

NU ॥ १० ॥ तृप्यन्तुमातरः सवाःस सुराः 
गणाधिपाः । योगिन्यः क्षेत्रपालाश्च AAG? 
व्यवस्थिताः ॥ ११॥ शिवाद्यवानेपयन्त ब्रह्मदे 
स्तम्वसंयतम्‌ | कालाग्न्यादि शिवान्तचजगदे 
gaga ॥ १२ U इतिशान्तिस्तोत्रम्‌॥३९॥ 
अथ वीरवन्दनस्‌ ॥ पठित्विद ARTA 
वीरवन्दनमाचरेत्‌ | स्तदीदीरान्नमेदारान्‌ AA 
'तेद्धिःप्रजायते ॥ ४० ॥ डॉ जगन्रयाम्याख" 
तशासनेभ्यःप राथसपादनकी EE GP PL Ec 
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THAME नमोनमः साधकनायके- 
Eq: ॥ १ ॥ निस्तीर्ण संसार महार्ण वेभ्यस्त 
स्पालनोन्सळमतस्परेश्यः। जरासयासृत्याने- 
वारकेम्यो नमोनमः साधकनायकेभ्यः URAL 
सदधमरल्लाकरभाजनेभ्यो निर्वाणसागोचमंदे 


शिक्रेभ्य:। सर्वोथचर्य्यापरिप्रकेम्यो नमोनमः 
साधकनायकेभ्यः ॥ ३ ॥ लोकानुकन्या भ्यु 


तारकेभ्यः कारुशयभेत्री परिभावितेभ्यः ॥ 
विध्वस्तनिः शेषक्रवाशनेभ्यो ARAR: सा- 
धकनायकेभ्य:॥ ४॥ निरश्तकासाथारिवर्ग केम्यो 
ज्ञानामिनादग्धमलेन्धनेभ्य: प्रज्ञाप्रतिज्ञापरि- 
प्रकेथ्य; ARTA: साधरुनायकेम्य; ॥ ५॥ 
o सवार्थनाशापारिएरकेम्यो वेते यपश्ञाकरवों 
घक्ेभ्यः । विस्तीणेसर्वार्थगुणा करेभ्योनमो 
नमः साधकनायकेभ्यः ॥ ६ ॥ प्रहीनस- 
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/श्रयवासनेभ्यः सवीर्थ सत्वोदयसाधनेभ्यः। 
७ ८वेप्रतापोद्धरणोदितेभ्यो नमोनमः साधक 
SHIRTS: ॥ ७॥ अनन्तकर्माजतशासने 
(थयो त्रह्मेन्द्ररुद्रारिनमस्ळतेभ्यः | परस्परानु- 
| ग्रहकारकेभ्यों नमोनमः साधकनायकेभ्यः < 
| विमग्नभूवादि महाभयेभ्योमपञ्चकाचार परा 
| युणेभ्यः | समस्तेसोभाग्य कलाकरभ्यो दसो 
| नमः शास्भविशाम्भवभ्यः ॥ ९॥ ४१ ॥ 
। ut स्तोत्र का पाठ ACH दीर gear फा पाडे 
करे ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१॥ 
| | gena वीरवन्इनं कृत्वा GA श्री 
` पात्रमु्तोल्य गुरुमन्त्र स्मरन्‌ पुरः संस्थाप्य 
! Rand पात्रान्तरे ike स्मरन्‌ । थ 
।माधर्महिविर्दीते स्वास्माग्नो मनसा Van सुषु 


| 


UU पनत्यमक्षश्षताजुदम्यह स्वाहा c 
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~ ee ¢ ~ Gm ve PA 
दात सत्र पठन HS स्मरन्‌ (AACA, X x 
~ A ® € b 
qar श्री देवी चरणोदकं स्वी ad 
पुनः प्राणायाम--ऋष्यादि---कर zn 
e D Tt E Wr? > T xs 
न्यासान्‌ विधाय देवाध्यात्वा न्वद्य सांघक्कः 
म्यो दत्वा स्वयमपि किंश्चित्स्वोळत्यस्वात्माने 
रुतकप्यज्ञात्ता सुखं विरहे दिति शिवम ४२ 
॥ इति भेरवी चक्रम्‌ ॥ 
पाहिले करने छी समान श्री पाच को लेकर गुरू मंत्र छा 
स्मरण करत हुए उस फो अपने सामने रख फर उस के चीज 
में रक्सी हुई खुरा फो दूसरे पाल्न में रख कर सूळ मेल का 


स्मरण करते हुए बार २ जन्म ग्रहण और घर्मा ud रूप ga 


का दीपक आत्मा रूप अधि से मन रूप YA द्वारा खुषुखा | 


नाड़ी फे मागे मै “ में होम करता हु ” इस मंत्र का पाठ फरे 
A 


और शूळ का स्मरण करते हुप मस्तक में निमोल्य को धारण | 


कर फिर देवी के चरणा Waar पान करे फिर दुबारा ऊँ 
अस्य श्री दक्षिणा कालि मेञस्य भैरव ऋषि: इत्यादि मंत्र से 
ऋषि न्यास, Hegre और ISH त्यास को करके देवीला 
ध्यान करे। पीछे नेवेद्य को साधका को देकर उस में से 
योड़ासा आप लेकर अपने फो कृताथ जनफर आनन्द के साथ 


` Y x 
विहार करे ॥ ४२ ॥ भेरवी चक्र का भाषा दीका समाप्त ॥ 
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धूपेनधूपयित्वा फडिति सताब्यहुमित्यव 
yaa मुलेनवीदषनमः इति सप्रोक्ष्य मूलेन 
त्रि गन्धमाघ्राय जनमः इति पुष्पं कम्भेद 


त्वा प्रेतमनुज्यळां अकथह निरेखात्मिकां घट 
्व्येकुशेनवि लिख्य तत्रहसांनम इतितंपूज्यः 


TETRA TT ॥२॥ 


घटकों धूप दिखाय, HE मन्च से कुश AT ताडून छर, 
हुँ मन्च से WAST अथात NA दाथ फी अन्यान्य VU 
से झुंडी बीजे शोर तञजनी को BSA टेढ़ा फरक वामायप्त खे 
aes AUN कर eq उप्द्यारण FUG घट फे RUA 
ie करके तम: मन्च से जळ के छीडे दे, सूळ मन्च से [eg 
का घाण ळे, sn: कहकर घड में गन्ध पुष्प दे घट के फा- 
रण में HU से TAMA में ४ शा X X THA soy GL 
एँ फ आंग wW अः इन «eg Uc स एक रखा, WT 

सअंछजञ्ंअरंडडढंणेतंइन सोलह अक्षरा भ। dim 
रथा ओर UT घेनेपेफचभ्मयंररूबश र सल इन 


सोळइ अक्षर A तूवीयरेख्या, इन तान रेखागों से एक भिशुज 
सेचफर उसमें दं क्षं लिजफर हसा: इसरा नम: RER स पूजा 


कर घट फे ऊपर मूल मन्त्र VF URU 
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उ एं ही श्री आनन्देश्वराय विद्महे सुधा 
sardinia तन्‍नो5छ नारीश्वरः प्रचोदयात 
“ इति गायत्री दशघापठेतू ॥ ३ 

Weg मं ऐें ही श्री आनन्देश्वराथ विद्यहे सुवे व्ये 


घीमाहि TASS नाराश्वर: प्रचोदयात उसके ऊपर यह N- 
a x 
यश्री दशब।र पड़े ॥ ३॥ 


ततःशुक्रशाप विमोचन मंत्रान्‌ TST । ऊ 


.एकमेबपरत्रह्मस्थूल QERA Hu anat 


ब्रह्महत्यांतेनते नाशयाम्यहम्‌। सूर्यमंडलसं- 


भूते वरुणालय सम्भवे | अमावीजसये देवि 


~ Hs ~ ° 
शुक्रशापा . दिसुच्यताम्‌ । वेदानां प्रणवो 


वीजं व्रह्वानन्दमयजगत्‌ | तेन सत्येन ते देवि 


ब्रह्महत्यां व्यपोहतु । इति घट धृत्वा त्रिवारं 


पठेत्‌ uu 


तदोपरांन्त घर घटके “ गों एक मेव परप्रह्म स्थूल सुक्ष्म 


मय भुवम्‌ | SARI ब्रह्मष्टत्यां सनते नाश यास्यछुस्‌ 


WU मण्डल सम्भूते वरुणाळय सम्भवे | गमा बीजमये देवि 
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झुक्रशापाध्विपुच्यताम वेदानां प्रणवो दीजे ब्रह्मानन्द मयं 
जगत्‌ | तेन सत्येन ते देवि agaa atag यह मन्त्र 
^ EN 
तान चार पड़ ॥४॥ 


~ ० (o. NENG ~ 
आं शां शींशूं शें शो शः शुक्र शाप विमो 
चितायै सुधादैद्ये नमः इति दशवारं पठेत्‌॥५॥ 


फिर” at शां शीं शु शें शा श: शुक्र शाप विमोखित।यै 
GUZA नमः यह मन्त्र FUAT पड़े ॥ ५ ॥ 


आं ब्रांठी ब aA ब्रो a: ्रह्मशाप विमोचिता 
ये सपादेग्येनमः इतिदशवारं पठेत्‌ ॥ ६ ॥ 


तदोपरान्त “ ओं व्रां वीं बूं बे बरो छ! बरह्म शाप विमोचि 
ताये सुधा देव्ये नमः quam पढ़े ॥ ६ ॥ 


- nN ९ eR YN AR SS 

ओ हीं श्री करां क्रीं के कै को कः TTS OT 
शाप विसोचय विमोचय, अमृत श्रावय २ 
स्वाहा इतिद्दादशधा ॥ ७ ॥ 


* ओं हीं थीं का की करू कें करो क: सुधे कृष्ण शापं वि- 
शोचय AMAT ATA स्ावयर२स्वाहा यह बारहबार पढ़ें ७ 


को ब्रह्मशाप विनि मुक्तात्वं सुक्ताविष्णुशाः 
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qq: । विमुक्ता शुक्र शापेन पवित्राभवसाम्प्र 
तभ्‌ इतितिः पठेत्‌ ॥८॥ 
फिर" आं बह्म शापबिनिसुक्ता त्य सुक्ता विष्णु शापत:। 
बिमुक्ता शुक्र शापेन पवित्रा भव साम्प्रतम्‌ | ” यह तीनचार 


A ~ ~ - 
पढ्‌ ॥ एला कहने से सुरा ब्रह्मा, कृष्णजी, तथा शुक्र के झाप 
AW छूट जायगी ॥ < ॥ 


सहस्रार शर हाद स्वष्टदवताध्या त्वातरष्क 


रणा मन घटापारपठत्‌ ॥ S i 
सिर uuu s कमल में St शिरसि शुक्लाब्जेडिनेत्र 


द्विसुज गुर प्रसन्न बदन शान्तःस्मरेत्‌ असुफानन्द MIs o = 


आर हृदय म जा सद्य asa शिर; इत्या दि रूक्षप पूजाएद्धात 
म KEZI मन्च ख अपने इए देवता छा ध्यान करक घट के 
ऊपर ॥तरस्करणा मन्च का पाठ BT ॥ ९ ॥ 


का V el Sl ए ग्ठातरष्कराण सदजन | 


वाग्वादिनी सवपशु ब्रातजनमनश्चक्षः श्रोत्र 
renim त्तरष्करणा कुरू २ ठ: ठः स्वाहा 
(इति दशघापठत्‌ । ओं हंसः शुचिसहसरन्त- 
_ रिक्षसद्धोतावेदिषदतिथिदेरोळसत्‌ । नसद्दर 
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सद्दतसद्व्योमस दजा MATA अद्रिजा 
Ha वृहत्‌ giagi त्रिघापठेतू ॥ १० ॥ 


मन्च यह है“ छो, दै ही, छी, पं ग्लो तिरस्करणी musa 
चाग्वादिनी wd पशुवात marag: श्रोत्र घाणोक्ति 
दिरस्करणी कुरु कुरु ठ: ठः LAT WE दशबार पड़ | आर 
इसः शुचि सङ्घसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदातथिदुरालसत | 
नु सद्धरसहतसदूव्य'म ATTA गोजा BAA! MKIA WAA 


बृहत्‌” हाते TAB तोनबार wg ॥ १० ॥ 


यमिति संशोष्य रामोते संदह्य ऊछ सूय 
मंडळं विचिन्त्य हा हस gd दशाधा ॥ ११॥ 


ये इस चायु याज खर शाषण, आरर इस MWA DW 
दहन फरक ऊपर के GAAISS qr ध्यान फरक gl du 


'यहमन्त्र TU बार जप ॥ ११॥ 


qz परिवरूण ASS वाचन्त्यवामात दः 
Wat | तस्मादसासया पतन्ताधारावाचन्त्य 


gat: इतिवीर्ज दशधा पठेत्‌ ॥ १२ ॥ 
उस फे ऊपर aay मण्डल Sl ध्यान फरफ वरुण बाज 
व दशाघार जप करके उससे घटम ADA का चारा गरर 


- ऐसा ध्यान करके हसा: यद्द UH बाज दशाबार जए LR 
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ठंसंजपनघेनमद्रया मतीकृत्य १३॥ ततः हीं 
Ala MZAHA अस्रृताद्रव AJANU, 
ARIAT २ आ उ सः AYNALAR 
इति त्रिःपठेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ठंस जप करते २ धेनुमुद्रा (puru “ही श्रीं अ आं ई 


अस्ते AJARI Aga वार्षणी aaa Gad WU आं उं 
स्रः अमृतेश्वय्ये नमः? यह मन्त्र तीनचार जपे ॥ १३। १४॥ 


अमृतं विभाव्य कर्परायेः सुवासितं द्रव्यं 
विधाय ॥ १५ ॥ 


उस SHU को असत विचार कपूराद्‌ सुगंधित द्रव्य 
घर में डालकर ॥ १५॥ 


को विद्यातत्वाय स्वाहा इतियोनि मुद्राप्र- 
दश्य ॥ १६ ॥ 

“मों विद्या तत्वाय स्वाद्दा”कहकर योनि सुद्रा दिखाय॥१६ 

आ WA WATT गोदावरि सरस्वति | 
नमदोसिन्धुकावेरिघटेऽस्मिन fime ॥ 
_ इति मंत्रेण सूर्य मंडलात क्रोमिति अकुदा 
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Beal ताथान्या वाह्य सवेताथमय TINI 
आनन्द भेरवमानन्द भरवाध्यायत्‌ ॥ १७ ॥ 
ऊागग च यसुन चव MAAC सरस्तात । नमद्‌ i aed 
फाचार घट$स्मनू GAT कुरू AeA UW Al उध्यारणकरक 
आकुशमुट्रा द्वारा सूय मण्डल से घट म समस्त ताथा फा 


आवाहन करके यह IAAT फर IG समस्त ताथमय हागया 
आनन्द अ॑रच आर आनन्द भरवी घा भ्यान कर ॥ १७॥ 


Fl सूर्यकोटि प्रतीका चन्द्रकोटि सुशी- 
ABA अष्टादशभुजदेवपश्चवकुत्रै ASAT | 
agamia मध्यस्थं TAT परिस्थितम्‌ | 
वृषारूढं नीलकंठ सर्वाभरणभूषितम्‌ | कपाल 
खट्वाङ्गधर FISHES वादिनम्‌ । पाशांकुशध- 
रंदेव गदामूषछ धारिणं | WET खेटक पट्टी 
श मुदगरोच्छूछ mua | विचित्रखटकं 
gus वरदाभयपाणिनम्‌। लोहितं देवदवेहां 
भावयेत्साधकोत्तमः ॥ इतिध्यात्वाडों हसक्ष 
मळवरयूं आनन्द भैरवायवौघट्‌ इति संपूज्य 
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9 © SN 

SAET सत्रजपत्‌ ॥ १८ ॥ 

कोटि सूयं फी समान ज्योतिवाले,कोटि चन्द्रमा की ate 
शीतल, अठारह शुजाबाले, पांच सुख, तीन नेत्र, I के 
समुद्र में TAIT फे ऊपरश्यित, YWIWG Asks, समस्त 
अलकारों स सूचित घन्दा ओर डमरू फे बजाने वाले, कपाळ 
पर भश्थिमाछा, पाश, अंकुश, गदा, HAS, खड्ग, Wes 
VEIN, BEN, Us, कुन्त, बिचित्र wea, मड, बर और 
अभय यह हाथ में लिये, अरुणवणे, देवताओं के देवता को 
साधकों मे श्रेष्ठ ध्यान छरे | इस एकार ध्यान करके “ST 
इसक्षमलवरयू आनन्द भेरबाय बीषद्‌” मन्त्र से पूजा करके 
यह मन्त्र आठ वार जपे॥ १८॥ 


भावयेश्वसुधां देवा चन्द्रकोव्ययुत प्रभाम।हि- 
मकुन्देन्दुधवछां पचबक्‌ त्रांतिलोचांनाम्‌। अष्टा 
© D € NS ~ 
दशभुजयुक्ता सवानन्दकरोद्यताम्‌ | प्रहसन्ती 
बशाळाक्षा देव देवस्य सनमखी।मेतिध्यात्वा 
सपूज्य सहक्ष मळवरयीं आनन्द Arey qq- 


इते अष्ठधापठेत्‌ ॥ १९ ॥ 
: 'तदोपरान्त आनन्द भेरवी का भी इसहा भाति से ध्यान फरे. 


b AJA चन्द्र का ममा, हिम-कुन्द-इन्कु की समान घचल 
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दांच.सुख, तीन नेच, १८ भुजा, सबको आनन्द देने छे लिये 
छ तयार, हास्यसुखी, बड़र नेत्रवार्ली, आनन्द भरव घे सामन 
adi | यह ध्यान और पूजा करके “ सहक्षमल घरया 
आनन्द भैरव्ये चषद्‌ ” यह मंत्र आठवार जप d ६६॥ 


ततोमूलाधारात्‌ कुंडलिनी परिषेविनी घटे 
ध्यात्वा हंसः HEAD हेति मत्रेणेकी रृत्पात- 
ददभवासतकंनेन वामनासयानयाज्यद्रव्यश्षत्त 
ad विभाव्य वमित्ति दशधामूल MSA जपे 
दिति ae: ॥ २०॥ 


छ सदोपरान्त सूलाधार से घटू म॑ कुण्डालना फा ध्यान S, 

“४ हंस: सोष्द स्वाहा ” इस मन्त्र खे कुम्मक को जप फरक 
; फप्डलिनीकों सहस्तदल कमल के परम ।शावक साथ [मलाय 
१ उससे उत्पन्न असत रंचकद्वारा घामनासा TT से लजाकर 
à घर में लेजाय अथात्‌ घट म ।नइघास त्याग फरक AT [वचार 
FUR उलफा फारण WA मय होगया ६ उस म FUL 

d मेळ शोर सूळ आठ वार जपषरे | KARA DiS ॥ Ro ॥ 


आस्मन घटेसूछदवताया: प्राणप्रातृ७।- 
gun । घटोपारहस्त Fale tet काय 
रंळंवंशषसंहेहसः साह श्रामद्दाक्षण काळ 


AM 
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काया: प्राणाइहप्राणाः पुनः पूर्व श्री मद्दक्षिण 
कालिकाया जीव इह जीवस्थितिः । gags 
श्रीमदक्षिण कालिकायाः सर्वैन्दियाणिवाङम 
नश्चक्षुः श्राभत्वगू जिव्हा घाण प्राणाद्या इह 
Tage चिरंतिषठन्तु स्वाहा इतिप्राणप्रतिष्ठा 
कृत्वा आवाहनादि BS प्रदर्श्य सद्यञ्छिन्नेति 
घ्या त्वा गंधादोभिमलेन देवीं घट संपज्य 
एध्यादिशोधनं कुर्यात्‌ ॥ २१ ॥ 


VHS पश्चात्‌ घट मं सुळ देवता फी प्राण प्रतिष्ठा करे ize 
क राति यद हे कि-घट ग हाथ डालफर ओ कीं बी क्री छः 
€ हाहा स्वाहा आँ हाँ क्रोयेरेलचंशषंस स RISE 
SAQIN कालि काया: प्राण EE प्राणा: d पुनव्चार “ आ ' 
का क को हू E di ही स्वाहा at हीं क्रो यं रंल ये पे S हस 
[$3 ATARI कालिका या जीव इह जीव स्थिति: | “कर 
. WERT को को हु हूं हाँ ही स्वाहा आँ ही कों थे रू e WW 
ORR ASE MIRIAN फालिकाया सवान्द्रयाण arg- 
KAZA: थोचत्ब्रक्‌ जिह्ना प्राण प्राणाच्या WWI सुखं चिरं 


Tages स्वाहा ॥ प्राण प्राता फरके भावाहनाद आठ मु 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दिखाय GUT पूजा पद्धात में कहे हुप RRIAT इत्यादि 


, यन्त॒ ध्यान करके HQ WU द्वारा मूल मन्च खे देवी ऊँ 


का घट म पूजा करक ATANT शोधन HC d २१॥ 
पूववढू यंत्रे बिलिख्यत qu शुद्धि NIS 
संस्याप्ययामिति संशोष्यरमितिसंदह्यवामित्य- 
gipa हुमित्यवगुण्व्य HAN संरक्ष्य H- 
लेन सुधां दश्वावलोब्य ददाधानन्दभेरवं ज- 
पृत्वा ही. हरये नम इत्ति agar । St nata- 
ष्णस्तवते वीर्येण इति संपूञ्य | मुगोनभीमः 
को ue m ALAA > SN f£ (> 
कुचरोगारिष्ठा यत्पौरुषत्रिपु विक्रमणेष्वाधोक्षे- 
पान्ति भुवनानिविश्वा इति द्शघा । मुळं चा 
wur जपेदिति शुद्धि शुधिः ॥ २२॥ 
Te ara लख फर TA क ऊपर शुद्ध पात्र रखक य 
मन्त्र सं शोषण, र मन्त्र सं dud आर च मज स अस्ता करण 
È New स ed फट्‌ मन्च खं भली भत रक्षा, qeu 
से सुधा वळाफन, दशवार पाहल कद हुए आनन्द भरव का 


मन्त्र जप छा इर्यनमः QUNT जप, और प्रताङष्णुस्तवत 
मन्त्र से पूजा cm “म्टगोनभीमः कुचरो गारेछायत wey 
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fag चिक्रमणेष्चाधिक्षिपन्त yaaa विड्या ” दरबार और | 
मूल Wed आठ WCAG) इति मांल शोधन ॥ RR I E 


® 


एवं पूर्ववद्‌ यंत्रोपरिमीनपाज्रं संस्थाष्यय- 
मिति संशोष्यरमिति संदद्यवमित्पद्ृतीछत्प 
हामित्यव गुंञ्य अजाय फडिति CR सूलेन 
Hui दृष्ट्वावळाल्यानन्द भेरवं दशघाजपूत्वा 
हो हरये नम इति दशधा । डा aara य- 
जामहे सुगन्धि पुष्टि वने dix भिव 
वन्‍्वनान्पृत्योमुक्षीयमाछुतात्‌ इति बढ़ाबा OO | 
"e चाष्ठवा जपे दिति मीनशोधनम् २३ ॥ Á 


मत्स्य शोधन | मांस शुद्धि में उक्त प्रकार से छिख हुए aca 
के ऊपर मत्स्य का पात्र रखके ये रं इत्यादि मनले जप द्वारा 
शाप्रणाद समस्त फाय करको “ झो ञूयसस्थक यजामहे 
guta पुष्ट TAAR I DIXI बन्घनान्सृत्योसुक्लीयमा 
स्तात्‌ यह मन्त्र दृशवार ओर सूल मन्न आठ चार AYIA 
 शातमत्स्य शोधन ॥ २३॥ 


m 


` पुनः Trae यंत्रो परिमद्रा पाञ संस्थाप्प- 
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यमिति संशोष्यरमिति qae a eq ecd 
मित्यवगुण्ठ्य मूळेन सुधां इृषए्बालोब्य आः 


aka जपत्वा । St तद्विष्णो परमं पर्दै 
सदा पश्यति सरयःदिवीवयक्ष रातते UST als 
प्रासो विषशयवो जाशवांसः समिद्धते विष्णो- 


dq परमं पदमिति दहाघा FS WIES 


जपेदिति सुद्राशोधनख्‌ ॥२४ N 


` ~ c USE > 
cua पिटक, खीळे, चने आद फो SAT qud e 


| € 


` पूवेचत्‌ समस्त फाय BT C SW तादिष्णो परमे पद्‌ सदा 


पद्यान्त GUA: Liga चचक तत ॥ आ MAMA NUS 
घो जाणूबांस: MAKA [SUA परम पदं KUMI कार 
BATA MSA wa ॥ इत्ति मुन्ना 'शाधन ॥ E 


अथ पञ्चम MIAN | पूर्वोक्त यंत्रो T- 
रिता शक्ति संस्थाप्पकुण्डोपस्या मात संशो 
ष्यरभिति CEPI Ei GER 


T gag अरण सरक्ष्यसधा दृष्वावलाल्य आनः र 
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«rd दशधा जपत्वा YA योनि ATAKA 
qag Ste फट्शेष सं स्वाहा डा हाचा 
फट स्वाहा डॉ अमृते अमृतोद्वब HATA 
णि देवि शक्कशापं विमोचय २ असत AAT 
कुरू २ स्वाहा इति त्रिःपठित्वा आं विष्णुया 
निंकल्पयत त्वष्टा रूपाणि विश्यतु आसचत 
प्रजापतिर्धाता गर्भ दघातते ॥ डां गभ धोहे 
सिनीवालि TANS सरस्वति। गभ ते AA | 
देवा वाधत्तां प॒ष्करल्लजो इति equa] | 
चाष्टया जपे बिते पञ्चम MTA ॥ २५ [ 


अथ पञ्चम शोधन ! पूवाक्त यन्त्र फे ऊपर शक्ति को 
स्थापित कर कुण्ड फ ऊपर यं Xd प्रभाते मन्त्र que शोष- 
णा।दे काय करके धनु योनि आर मत्स्यमुद्रा दिखाय आं छू | 
फट शां षं सं स्वाहा आं हीं थी Hz स्वाहा आ wera Sud] & : 
za age बर्षिणि दाव शुक्र शापं बिमोशय विमोचय अस्ते | 
MAT ATI कुरु २ स्वाहा तीनबार पाठकरफे, Hr विष्णु- 


यान megi "m stt 1) HERO. gu gang प्रजापात? ; 


e 
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घाता गस gaga l आ गभ Mead वाल गम थाइ सर 
स्वती । गम ते ह्याश्वना दवा बघता पुष्करस्तज्ञा । यह १० 
बार आर सूळ AA आठवार Ve | इति शाक्त शोघन ॥ २ lt 


अथ श्री पात्रध्यापनम्‌ ॥ आत्मचक्रयो- 
Hey त्रिकोण षट्कोण बृत्तभूपुरात्मक यत्र 
विलिछय डौ नम इति सामान्याध्ये जलेन 
ama aa पूर्वादिदिक्षु डा S पुणार्गार 
पीठायनमः । ऊ डं Bela पीठायनमः AST 
जांजालन्धर पीठायनमः ठा कां कामरूपपीठा 
यनमः। इति मंघादिभिः पूजयेत्‌ | षट्कोणेषु 
कां हृदयायनम इत्यादि षडङ्ग IAAT | मध्यः 
त्रिकोणे का TTA, क्री शिरः, के शिखा मात 
पजयेव। त्रिकोण मध्ये आ हवी आधारशक्तये 
नम इति Kia फडिति प्रक्षालिताघार सः 
स्थाष्य 3t रं वन्हि मंडलाय दशकलात्मने 
नम gen । ततः हूं हूँ AAS चषकाय 
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नारिकेशय स्वाहेति मंत्रेण वाभकरेणार्घ्य | 


पां गहीत्वा फड़िति प्रक्षाल्य हस्तडयेनादाय * 
gui श्री दक्षिणकालेकायाः श्री पाले | 
स्थापयामिनमः इति पाल्ने संस्थाप्य पाते | 
सूर्य मंडळं quu । ड अं अर्क मंडलाय 0c 
हादशकलात्मने qug संएज्यतन्मध्ये त्रि. 
कोण वृत्त पदकोण [feu मूलेन संपूज्य | 
मूल मनुलोम विलोममाइकामुञ्चरन WERE | 
तेन Rant aged भागे कंजलेन च संपूर्य्य Co 


तत्र गंधदूर्वाक्षत रक्तचन्दन विल्वपत्र करवीर 
 पुष्पश्चेता पराजिता वर्वरी-गन्धाएक क्षिपेत्‌। 
 ( रक्तचन्दन कस्तूरी रोचना शुरूकुङ्कमं । स्व 
_ अम्भू कुरड्गालात्यशक्तगन्याएकंविदः)शाध्या- 
— दिक च श्रापात्रनिक्षिप्य SD ऊं सोममंडलाय 
'पीड्शकलात्मने नमहति सोममंडळं gÙ 
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संपूज्य तत्र Buena यंत्र पात्रे विलिख्यं 
सूलखंड त्रयेण क्रां हृदयं पृजयामि, कींशिरः 
JAMA, क्रै शिखां पूजयामि इति स्वरूपेण 
संपूजयेत्‌ | सूर्य मंडलात क्रोमित्यङ्कश JAT 
गंगेचेत्यादिनातीर्थान्यावाह्य पर्वादिदिकषुडा ग्ळू 
गगनरलेभ्योनमः डो स्थूंस्वर्गरलेभ्योनमः डो ई 
पाताल रल्लेभ्योनसः । डा A मरत्यरत्रेभ्यो 
सस; । मध्ये Bas नागरलेभ्योनसः । 
इति गन्दादिनालेपूज्य पूर्ववदानन्दभेरवमाने- 
न्दभैरवींध्यात्वातस्यन्सनत्रिण संपूज्यागिकोणे 
हंसः रंच विछिख्य तत्र देवी मावाह्य दिग्व- 
vad विशाय हुमित्यव गुव्यवमिति घेनसुद्रया 
aiaa का हृदय पूजयामि इत्यादि पड्ङ्ग 


x संपूज्य SERCHE प्रदश्यमूछ दशधाजपृत्वा 


धूपे न छूपयित्वा दीपं प्रदर्श्य देवीरूपं श्रीपार 
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विचिन्तये दिति श्रीपात्रस्थापनम्‌ d २६ ॥ 


अथ 'श्रीपाचस्थापन ! अपने और पूर्वोक्त यन्त्र के 
fra में त्रिक्रोण षट्कोण, गोल चतुष्कोण aa लिखकर 
SAH ओं नमः HAG लाधारण अध्य के जळफा छोंटादे 
यन्त्र में पूर्वादि कमले ओं पूं पूणे गिरि पीठायनमः ओं 
उड्डीन पीठायनमः ओं ज्ञांजाळन्धरपीठायनमः को RIRIH- 
रूपी पीठयनम:। मन्त्रसे गन्ध पुष्पादि द्वारा Gone उद्धीन 
जालन्धर और HAST पीठ षी पूजा झरे | पद्कोण 
WA च छः कांना म का हद्यायनम;क्रो [शरख स्याद्वा, FS 
शिखाय aga, कवचाय हूँ को नेललय़ाय चो षटू , क: अस्त्राय 
फट्‌ मन्न से छै अंगकी पूजा करे । त्रिकोण यन्त्र फे तीन wisi 
में कां हृदये, की शिरः करूं शिखां मन्त्र से हृदय, मस्तक,ओर 
शिखा की पूजा फरे । त्रिकोण के बीच में ओ हीं आधार शक्त 
येनमः मन्त्र से पूजा करके फट्‌ मंत्र से घोयाहुवा आधार 
उस फे ऊपर Ca, र बहूनि मंडलाय दशफळात्मनेनमः ZA 
मन्त्र से आधार में पूजा करके हूँ हूँ ्र्माण्डखषकाय नारिक- 
राय स्वाहा इस मन्त्र फे द्वारा AA TT से अध्य पात्र लेकर 
TA मन्त्र से प्रक्षालित कर उस को दोनों हाथ से पकड़ मूळ 
मंत्र पढ़ता हुआ थ्री दाक्षिण कालिकाया श्रीपान्ने स्थापया 
मिनम; । मन्त्र फो पढ़ पान रखके उस में ओं अकेमण्डलाय 
दाद्राकलात्मनेनमः मन्त्र से सूये ATTA पूजा करक उस्र 


TIARA MS-A यज्ञ z 
C-0 ति) ed RE bs us ROM SIS 


v. 
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करके पहली कही Ex रीतिके अनु सार qa मंच और मातू- 
कावण उच्चारण करते २ घटको AGA द्वारा तीनभाग पूणे 
फरक आर पकभाग जल से पूण फरफे उस में गंध, IW, 
अक्षत, लाल चन्दन TIA, कनेर के फूल, Hd अपराजिता 
इयामा घास आर गन्धाएक देव । १ लाल चदन, २ कस्तूरी, 
३ गोरोचन, ४ अगर, ५ कुंकुम, ६ स्वयम्भू कुसुम, ७ कुण्डो- 
त्थ ओर < गोलोत्थ इन आठ पदार्था को शक्ति क लिये AT- 
गन्ध कहते & | छठे, सातवें ओर आठवें द्रव्य का कलियुग में 
बिशषकर गुहस्य के लिये ब्यवहार वर्जित दै | इन तीन चीजों 
के बदले में लाळचन्दन देना चाहिये। थोडा २ मांस भी श्ली- 
पात्र में डालकर “औं ऊँ सोममण्डलायषोडुशकलात्मननमः 
मंत्र से द्रव्य में खोममण्डलकी पूजा करके पात्र में West 
RTCA तीनरेखा वाला मन्त्र लिखे मूल मन्त्र के तीन खंड 
करके अथात्‌ करीं Al की हुँ हुँ हीं ही कां हृदय पूजयामि, 


AN 
A 


दक्षिण कालिके क्री शिर: पूजयामि, कीं क्री कीं हूँ हूँ ही ही 
स्वाहा करूँ शिखां पूजयामै मत्र से हृदय मस्तक और शिखा 
की पूजा करे | सूर्य मंडल से अंकुश मुद्रा द्वारा कां और 


गंगेच इत्यादि मंत्र स सब तीर्थाका आवाहन BCH पूव, दक्षिण, 
पड्चिम, उत्तर इन चार दिशाओं में ओर मध्यम wid 
गगन रत्नेभ्यो नमः। Gl WRIT रक्षभ्यो नमः । Hi | 
पाताल TAŞA नमः | Hl FG मत्ये TAFU नमः । मध्य Ti 
झ्ळूं नाग Casal नमः | इन पांच मंत्रा से आकाश छे, स्वगे 
के, पाताल के, पृथ्वी फे ओर नागलोक फे र 
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द्वारा पूजा करके पहिले की समान आनन्द Ata भोर आनंद 
भरता का ध्यान कर । [फर उनके पाइळ WEG मन्त्र से 
पूजा फरक त्रिकोण यत्र के तीन फोनों में हंस: और र छिख 
कर तहांपर देवी का आवाहन WI दिग्बन्धन, हु मंत्र स 
अवगुठन, वं और धेनुमुद्रा से AAA फरण करके क्रां १, 
ऋ २, FRR, के ' ४, eG, और कः ६, इन छः 
मत्रां से हृदय ' १, दिर: २, शिखा ' ३ , कवच “४, नेत्र 
ञ्य ५, आर अस्त्र ६, इस षडंग को पूजा करके YA 
आर मत्स्य यद दो सुदा दिखाय १० वार शूळ मंत्र फो जप 
कर धूप दीप दिखाय श्रीपान्र को देवी रूप से ध्यान करे ॥ 
इतिश्रीपाअस्थापनम्‌ ॥ २६ ॥ 


-ततो गुरूपात्रादिस्थापनस्‌ । तत्रायंक्रमः । : 


Wer श्रीगुरोः पात्रं शक्ति पात्रं तदान्ति- 
कस्‌ । भोग श्रीयोगिनी. वीर बलिपात्राणि 
चेवहि । पादाध्या चमनीयानां पात्राणां नव- 
मं विदुः नवात्मकं महाश्रेष्ठं तथा स- 
AA alas: | पञ्चात्मकं मध्यमंत हाधमंच 
तुरात्मकं । एक पात्रंनकर्चखं सर्व था मत्र 
दारकः p RR लादुगा आजा यान्त 
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पराङ्मुखाः | श्रीदेवो गुरुभोगानां त्रितयंत्रि- 
त यभवेत्‌ | योगिनी वलिपात्रं चपञ्चात्मकमि- 
तीस्तिम्‌ | पाद्यमाचमनं दद्याद्‌ बलिपात्रा H- 
aag । शक्तिवीरात्मकं पात्रे सप्तात्मक सितो 
RAR । सामान्धाध्यंस्य विषिनापात्राणि स्या- 
qaqa: | त्रिकोण वृत्तभूविभ्वं सस्कताघार 
Hela फटाशुद्धेतुतत्पात्रं हृदासंपूरयेत्ततः। प्र- 
णदेनक्षिपेत्‌ पृष्पतीर्थमकुशसुङ्रया। वंअफ्ृतना 
HASNT साधान्यार्व्यमिदं TATU २७॥ 
गुरू पात्रादिस्थापनम | इनमे यह पर्याय हैं वांड ओर जहां 
पर घटा रक्रा रहता है | उस स्थान के आगे शुरुपात R, 
और शाक्तिपात्र ' २, उस के दाहिने भोगपात्र ' ३ , योगिनो 
पात्र “४, वीरपात्र “५ , और घलिपाच ' ६ , पक अणी में 
अर !वशषाध्य़ क दाक्षण म HAKAI पाच ७, उसके 
दाक्षण में पाद्यपात्र ८, आर Kah दाक्षण म अध्य अथात 
स्यानायपाञ्ञ ' & , पक धरणा म स्थापन फर ६ पाच ACY 
पात्र उत्तम ह, ५ पाच मध्यम आर ४ पाच अधम हात हा! 
एक पात AIHA कभी स्थापन करना नहीं चाहिये । एक 
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पाच स्थापन फरनें से ठुगो करुद्धा होती हे और मंत्र सिद्ध 
नहीं होते । श्रीपात्र, गुरुपाच, और भोगपाच ag तीन पात्र 
फद्देजाते हे, श्रीपाच, गुरुपाच, भोगपाच, योगिनीपात्र और 
बाळपाचइन पाँचको पंचपाचफदत है । इन पांच में शक्तिपात्र 
ओर वीरपात्र मिळादियाजाय तो इसको ही सत्तपाच कहते है 
इन में वलिपाच के अमृत के द्वारा पाद्य ओर आचमनीय दे । 
सामान्य अघ्येकी विधि के अनुसार इन सब पात्रो को स्थापन 
करे | त्रिकोण, इस के बाहरे गोलाकार और उसफे बाहिर 
चोकोण यन्त्र लिखकर आं ही आधारशक्तये नमः गंध पुष्प 
आधारको TART फट्‌ AAA धौत Wa उसके ऊपर रखकर 
मूल ma खे पूण करे तदोपरांत 3% मन्त्र से घूप पुष्प देकर 
अंकुश मुद्रा और बं चीज से तीर्थ मे असती करण फरे। इस 
को सामान्याष्ये स्थापन विधि फहते हैं ॥ २७ ॥ 
^ 
अथत्तपणम्र । वामदक्षहस्त करतत्वसुद्रया 
` re ~ SA 
वामनवा तत्वमुद्रया शाहमादाय TUATS 
ENS ~ . © e © 
पात्रामृतेन श्रीगुरू तपयामे | परमगुरू तप 
~ © c | SN © 
याम । परापर गरू AINA | qvum गुरू 
© aA a ~ ~ LN L.S 
ATANA ॥ श्रापात्रासृतेंनछलछाटे आनन्दभरव 


तपंयामि | आनन्दभेरवी तपयामे। तथेवहृदि 
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gagad श्रामदक्षिण कालिकां तर्पयामि- 

त्रिधा । साङ्गां सपरिवारां, agai, सवाहनां 

महाकाळ सहितां Madai कालिकां aT- 

यामिनमः इतित्रिदेहाधा वासंतप्य TAS 

कुर्यात्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ तपण | बाय ata दोनों हाथोंकी तस्वसुद्रा से या 
केवल up हाथी तत्वमुद्रा से शुद्धि ले गुरु पाचके अस्त 
से अपने मस्तक पर गुरू तपयामि, परशुरुंतपयामि पराएर 
HE adaa, परमेष्टि गुरू तपयामि, कदे MWAK AHAA 
ललाट मे इसही प्रकार आनन्द ATA गौर आनद भेरवी का 
तर्पण करके हृदय में सूलमन्ल् उच्चारण करके इसप्रकार 
श्रीमद्दाक्षण कालिका फा तीन वार तर्पण करे फिर qose 
उच्चारण करके साङ्गां सपारिवारां सयुधां सवाहनां महाकाल 
साहिता श्वीमद्दक्षिण फालिफां qd नमः कहकर तीनबार 
या ददाबार तर्पण करे ॥ २८॥ 


तदयथा | चक्रस्य प्रवंदाक्षिण पश्चिमोत्तर 
दिक्षने आत्यकोणिच त्रिकोण बृत्तसमचतुरस्र 
मंडळं विलिए्य हीं मडलायनम इति सपूज्यः 
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HAT TANT संस्थाप्य तत्र तत्र PAT 
वांयटुकायनसः | यां योगिनीभ्योनमः । क्षां- 
क्षेत्रपाछायनमः | गां गणपतयेनसः। सवभूत 
भ्योनम इतिगन्धाक्षत पृष्पधपदीप नेवेद्य 
शुञ्चयादिकेच तीर्थपर्ण पात्र॑चदत्वा वासांगछे 
न स्पृष्ट्या भेरवपात्रामृतेन Gl ए Bie देवी 
YA DERIT कपिलजटा भार भासुर त्रिनेत्र 
ज्यालामुख सव विघ्मान्नाशयनाशय सर्वोष- 
चार सहित वालिंगून्ह २ एपवलिवंटुकायनम 
इति ae : ॥ २९ ॥ 

Yaaa! YA, दाक्षिण, पश्चिम, उत्तर चक्रकी इन चार 
Ta रा भ आर "ize INA त्रकाण गालाकार आर चछु- 
SHIT यन्त्र SERT छ। मण्डलायनम: मन्च स पूजा Cay 
क्रमानुसार उन स्थाना 7 समस्त पाच रखकर पूत्र दशा म 
n AM बट कायनम दाक्षण म या यागनाफ्या नम: पाश्चम म छा 


चपाळाय नम: उत्तर म गा गणपतये रमः, vod म सब 


AFU नम. AeA स गन्ध, AAT TY, घूपदाप नवद्य,शुद्ध 
NA 


dm 
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भेरच पात्र क्षे असत से डों एह्महि देवी ga agana कपिल 
जटाभारभासखुर त्रिनेच ज्वालासुख सर्व AMANT नाशय 
सर्बेपचार Ged बलि Um Um एप बलिबेकाय नमः यह्‌ 
कहकर बडुकबलि उत्सगे करे | Wd बडुकवाळे ॥ २९ ॥ 

एवं इक्षिणे पूर्ववत्‌ संपूज्य जो HE ब्रह्मा- 

XS eL SS MO A 
ण्डतावादावगगनतरल सूतलाीनष्कळवचा, पा- 
ताले वावने वा सलिल पवनयोयंत्र कुत्र 
स्थितावा । क्षेत्र पोठापपीठादिषु च छत पदा- 

es e A SN A 
घूपदापादकन, प्रातादव्यः सदानः शुसचाल 
विधिना पान्तुयीरेन्द्रवन्द्याः ॥ यां योगिनीभ्यो 
o Na ~ NOX 6 SS 
EN WE स्वाहा एषवाळयागनाभ्यानमः॥३०॥ 

योगिनीवलि ! दाणण में पूवेवत पूजा फरके ॥ फो E 

zalisha दिचिगगनतलभूतले निष्कळेबा NASI वनेवा- 
aisa पवनयोचचक्कुचस्थितावा । क्षेत्रपीठोपपीठादिषुत्र कृत 
पदा धूपदीपादिकेन, प्रीतादेव्यः सदानः शुएबाल विश्विता 
पान्तु deg बन्दया: ॥ याँ योगनीभ्यो हू AALIHI पया 
यों गिनी भ्योनम: | कहकर यो गनियाँ फो बॉल अपण WT शत 
यागिनीचालि ॥ ३०॥ 


पश्चिमे पूर्ववत्‌ क्षेत्रपाळं पूजयित्वा ठा. 
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+» N ® Ne yy SS घ 
क्षाक्षा कू क्षक्षाक्षः स्थान क्षेत्रपाल धूप 
दीपादि सहितं वालिं गृन्ह २ एयर्वालिः क्षेत्र 
पालायनमः ॥ ३१ d 

पश्चिम में पूर्वत्‌ क्षेत्रपाल की पूजा कर्के ॐो क्षां क्षी eI 
के क्षे क्षः स्थान क्षेत्रपाळ धूप दीपादि सहितं बलि गृह २ 
ud बलि: क्षत्रपाछायनम: कहकर QAVS को वढि उत्सगे 
करे ॥ इतिक्षेत्रपाळच/लि ॥ ३१॥ 

तयैव उत्तरे गणेश संपूज्य डौ गां गा गू 
So ~ : 
गे गो गः गणपतयेवरवरद सर्वजनं वशमा- 
नय सवीपचारसहितं वलिंशृन्ह २ एषवलि- 
गणपतयेनमः ॥ ३२ N 

सैसेही उत्तर में गणेशजीकी पूजा फरफे ओं गां गां गूं गे 
गो ग: गणपतये बर वरद Baad वशमानय सर्घापचार 
सहितं ZUR २ पष वलिगणपतयेनमः यह फहफर गणेश- 
जीक वलिको उत्सग फर ॥ इतिगणश uel ३२ ॥ 

2a Cu WS -e ex e 
एवं ने्चृत्ये सपूज्य Sl ट्री सव विघ्न 

 कुदूभ्यः सर्वभृतिभ्यो हू फट स्वाहा एपवलिः 
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सवे नृतभ्यानसः॥ 33 N 


fara में सवे भूत की पूजा करके आहा सब Dum 
masa; सवेभूतेभ्यो FHA स्वाहा एषवाळे ख वभूत $यानम 
कहकर भूत eed ॥ हत भूतवाल ॥ ३३ ॥ 


इत्थं पंचवलिंदत्वा मूलदेबाध्यानोक्तरीत्या 
घ्या त्वा पाद्यादि विसजंनान्वे कमळत्वातत्व 
ZIRE कुर्यात्‌ | स्वपात्रा NA करो सशाध्य 
दक्ष zai वाम करानामिकया दक्षकरतळ 
त्रिकोण वृत्तविलिख्य किचित्‌ ISA 
त्वा सध्येच सस्याप्य वासकर MAFU एक 
कोणस्थां TS समादाय Hl हो Al शिव 
.. शक्ति, सदाशिविश्वर, विद्याकमलात्मन अ SIT 
१६ एं आत्मतत्वेन स्थूलदेहे शोधयामे स्वाहे 
ति मुखे स्वीकुयात्‌ (१) ततो वामस्था 
गृहीत्वा Hl श्री मायाकलानेयत, शुद्धाबद्या 
वाक परुषात्मने के खंगघङचछ जक 
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अँटठेडडईणतयंदेघनपर्फवभँम 
E ~ 


विद्या तत्वेन Tense शोषयामि स्वाहेति 
कुर्यात्‌ ( २ ) ततोदक्षस्थे dáng 
खण्ड मादाय हू श्रीं प्रकृत्य हंकार, बुद्धिसन 
शत त्वक्चक्षरसना, घाणवाकूपाणि, पाइपाय 
पस्य, हाहस्पर्श ERA गन्घाकाइा, वायतेजः 
सलिल भून्यात्मनेयं v वंश षसं है 
(शेव तत्वे न परदेहं शोषयामि स्वाहा इति 
स्वीकुर्यात्‌ ( 3 ) ततो मध्यस्थखण्डमा 
दाय हू श्री शिवशक्ति सदाशिविश्वर, विद्या 
कलात्मने सायाकलानि यतिकला sve विद्या 
वाळू पुरुषात्मने TEACH, बुद्धिमन श्रोतर- 
त्वक चक्ष रसना धाणवाक पाणिपाद पायप- 
` स्थशद्दस्पश रूपरस गन्धाकाश. वायतेजः 
N MSS भूम्यात्मने अं आमित्यादिक्षः इत्यन्न 
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- ९७ X 
gaa एं की सोः सर्वतत्वेन तनुप्रयाश्रयजी 
a eM es q c les ° EN 
व शाधयात्र स्वाहात ग्यापक Seal कर 
वहिः क्षिपेत्‌ (४) इतितत्व शुद्धिः ॥ ३४॥ 
ANSER मुळदे वी के ध्यानको CI dare RIC प्याचकरके 
पायल लेकर ।विेसजनतक HARSH सत्व Dear | दाहिने 
TAA अपने WHA से असूतले दोनों हाथ 
CUAL AMAR उगळीसे बाहिनी हथेली में San aH 
याहिरे गोलाकार मण्डल लिखकर कुछर शुद्धि मे रखे बाय 
हाथ की सुगी सुदासे एक कोण की शुद्धिले ऊ ही oft शिष 
शक्ति-सदा बिवेश्वर विद्या कळात्मन मँ आं ई इ Ow ऊँ घ 
R ल्ट ठ, d पँ गां आ अ अ: ए आत्म aed न स्थूल देइ शो- 
धयामि स्वाहा करकर छुखमेंदे ॥ इतिस्थूलदे दशोघन॥१॥तदो 
qug चाई ओर की शुद लेकर ऊ थी मायाकळाबियल- 
शुद्ध विद्या चाळू पुरुषात्मने दे खँ गे थे ऊँ चे के अ gare 
€ Wod wo dod qo d ow oW फव भम at विद्या 
aaa ganga शोधयामि स्वाहा कहफर Nu में दे 
इति सूक्ष्म देह शोधन ॥ २॥ तढोएरन्त दाक्षिण दशा का 
तीसरा खण्ड लेकर ऊं हैं भी प्रकृत्यहंकार--बुद्धिमनः शो- 
HAIR, चक्लुरछना प्राण, चाक्‌पाणि, पाद पायूपस्थ DCT 
रूपरस गन्धाकाश, व(युतेजाल/लिलभूस्यात्मतते यरलबश 
du d छः शिवतत्वेन WE शोधयाम स्वाहा RS 


: 
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सुख में दे इति uu शोधेन ॥ ३॥ anwa बीच का 
खण्ड ले २० हों श्री शिवशक्ति सदाशिवेश्वर विद्याकलात्मने 
सायाकलछा नयात फल्ा--शुद्धावद्या चाकपुरुपात्सन अकत्यहङ्का 
र घुद्धिमन; श्रोत्रस्वक्चक्चुरस्वनः त्राणवाक्‌ पाणि पाद्‌ पा- 
पस्व शान्द्स्पश KITAFA MU MABA स्राळळभूस्या- 
समन अ आामत्याद क्ष इत्यन्तसुच्याय्य प दा स्मा: सवतत्वन 
[sep p जाव शायाम स्वाह! कह व्याएक फरक 
अथात्‌ दा करतळ मस्तक AGH पांचतष्क आर पा Ta Aw 
सर्तक श्म तानवार या MATT Yara [चन शारार Hl «qat 
fax बाइरको झाड़दे इतिजीवशो धन ॥४॥६तितत्वशु द ३४॥ 
ततः अन्न मध्येऽएइळं निमोय तज्नतीर्थ 
पूर्णपात्र संस्थाप्य हां हृदयायनम इत्यादिनाङ्ग 
न्यास करन्यासो कृत्यान्न पूर्णाध्यायेत्‌ | 
डॉ आदाय दक्षिणकरेण सुवणंदर्वी दुग्धान्न- 
पूर्णभितरेण च सुक्सपात्रस्‌ । भिक्षाप्रदाननि- 
रतां न वहेमवणा मम्वाम्भजेकनक भूषित 
मास्यदोभाम्‌ ॥ ऊँ हीं श्री ह्लं नमो भगवति 
माहेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा इति सत्रं जयेत्‌ | 
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डॉ ए ह्येहि अन्नपूर्णे इद uud प्रय २ 
स्वाहेति आवाहनं कृत्वा श्री मदन्न पूर्णा पां- 
दुकांपूजयासि तर्पयामिनम इति Par संतर्प्य 
तत्व शुद्धिं कुयीत्‌ ॥ १॥ स्वपात्रै पाणिभ्या- 
मादाय St प्राणापानब्यानोदान समानामे- 
झुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजाविद्या भूयासं 
स्वाहा ॥ ( २ )॥ ठो प्रकृत्यहंकार वुद्धिमनः 
श्रोत्राणि में शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजाविद्या 


भूयासं स्वाहा ॥ ( ३) ॥ ST पृथिव्यप्‌ तेजो 


वास्वाकाशानि मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं सि- 
rang ॥ ( ४ ) ॥ छौं त्वङ्‌ चक्षुर्जिह्वा घ्राण 
वचांसि मे शुध्यन्तां ज्योतिरहसित्यादि (५) 
St वायुतेजः सलिलभम्यात्मानों मे शुध्यन्तां 


ज्योतिरहमित्यादि ॥ ( ६ ) ॥ डॉ पाणिपाद 
पायूपस्थशहासे शुध्यन्तां ज्योतिरहमित्यादि७ 
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सतमत्रावश्मरत TAM ताथ स्पृशत्‌ | ततः 
~ ° ~ ~ ०७ e 
साघकान क्षतादाभः dqwud: सहताथ edt 
© 
PAT ॥ ३५ ॥ 

AAI Fa अन्न के चीच में अछदलचाला पवनाय तहा 
पर भरत पूर्ण पात्ररख फे VAS हाँ हृदयायनमः करन्यास 
के समय Kua नम; इत्यादि संत्र से अंग न्यास ओर 
करन्यास करके ओ साधय दाक्षिण करेण छुवणे दवी दुग्धाक्न 
पूणं fate च रूक्म पात्रम्‌ । भिक्षाप्रदा।न निरतांनचदेमचणा 

मरवा भजेकनक भूषित माट्यशोभाम्‌ ॥ मंच से अन्नपूणी का 
ध्यान करके आ ही शी छी नमो भगचाति महेश्वारे अज्ञ पूर्ण 
स्वाहा | मतका जपकरे। ATMs अन्नपूर्णे इदम न्ञास्डुते पूरय २ 
सत्राहा | इस मंच से AGO फा ध्यान करके श्रोमदन्त पूर्ण 
wage पूजयामि तपंयामिनमः मंच से तीनत्रार तपण करके 
तत्व शुद्धि करे अन्तपूणां फे ध्यान का अर्थ यद हे;-दायें 
हाय में सुवर्ण की Teel, वाय दत्थ में दुग्घान्तदूण सोने का 
थाळळेफर भिक्षा देरही हे | JAGAN की समान दण बाली 
BAN के गहने ओर सुवण का माळा से बिसूषित ओ माता 
SAG में भजन फरताह ॥ १ ॥ तदापरांत दोनों हाथों से 
UI पात्र को लेकर कहे; अस्त मेरे शारीर छे प्राण अपान 
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